1 नज़र उनको देखा गजब हो गया हाय गजब हो गया नज़र उनको देखा गजब हो गया गजब हो गया
दिनों दुनिया की दोलत जो थी जो दुनिया की 2 सोई थी जो दिनो दुनिया की दौलत संजोई
थी जो नो दुनिया की दौलत सजोई थी जो ओ हाँ संजोई थी जो जो जो देखिए दिनों दुनिया
शब्द बहुत पॉपुलर शब्द है दुनिया तो आप लोग जानते ही हैं संसार को कहते हैं उर्दू
में दुनिया ये दिन क्या होती है ये अरब में फारस में मुसलमानों के यहाँ का ये शब्द
हैं दिन हमारे यहाँ उसका अर्थ है धर्म धर्म का अर्थ है सात्विक सात्विक का अर्थ है
स्वर्गादिक लोग का सुख 1 तो मृत लोग का सुख होता है इसको दुनिया कहते हैं आप लोगों
को संसार में जो मिलता है इंद्रियों का विषय अच्छा अच्छा देखने का पार्क हो उसका
और सुनने का सूंघने का रस लेने का स्पर्श करने का ये जो पांचों इंद्रियों का विषय
है ये अच्छे टेंडर का जिसको मिलता है तो वो लोग कहते हैं बड़ा अमीर आदमी है सुखी
आदमी है और इस सुख से हजारों लाखों, करोड़ो गुना सुख स्वर्ग में है वो सात्विक लोग
कहलाता है यह राजस लोग हैं औतामस होते हैं कुत्ते बिल्ली गधे ये सब योनियां जो हैं
जिनको विचारों को न रहने की जगह न कुछ पहनने को, न खाने का कोई प्रबंध दिन भर
भागते रहते हैं और पेट की भूख के लिए बस दिन भर प्रयत्न करते रहते हैं कहीं पानी
के बिना मर गए कहीं कुछ न मिला खाने को मर गए कहीं उनसे बड़ा जंतु आया उसने खा लिया
मर गए हे तामस योनिया तो दिन माँ ने 7 माने स्वर्ग वह बड़े बड़े सुख हैं है जब माइक
तो दिन के सुख को भी उड़ा दिया मां ने उड़ गया जब तुमको देखा श्याम सुंदर को देखा
यह क्या है स्वर्ग में सदा गला गन्दा और तो संसार तो गन्दा ही है उसको तो अभी आदमी
अनुभव कर रहा है तो मैंने स्वर्गादि लोकों का सुख और दुनिया मैंने मृतलोंका ये
दोनो सुख अपने विकृत हो गए यानी सहज बह राग हो गया इनसे हटाना नहीं पडा हट गया
क्योंकि वो रस मिल गया संसार में भी कोई व्यक्ति जो ताजा रसगुल्ला खाता है गुलाब
जामुन खाता है स्पेशल मिठाइयाँ ओह कोई गन्दी चीज गोबर का रसगुल्ला बना के कोई लावे
तो कहेगा अरे यह भी एग्जाम्पल ठीक नहीं है वो तो अनंत आनंद हैं श्याम सुंदर में और
यहाँ तो आनन्द का कण भी नहीं है स्वर्ग में थोड़ा सा आनंद है वो 7 है माइक है लेकिन
हैं और रोया करो बस यहाँ रोने की जगह है पैदा होते ही रोया और रोते ही रहे मर गये
और एक्टिंग करते रहे ऑल राइट 1 दूसरे को बेवकूफ बनाते रहे 1 दूसरे से आनंद मांगते
रहे प्रत्यक्षण भिखारी बने रहे और मुझसे बोलते रहे हमने कभी सर नहीं झुकाया मेरी
नाक हमेशा ऊंची रही अरे जब तुम कामनाओं के गुलाम हो तो क्या नाक है तुम्हारी
तुम्हारी आसियत क्या है तुम तो उन बिखमंगों से बत्तर हो जो 12 घंटे भीख मांग के
फिर कहते हैं भर मिला हो गया हमको पेट भर खाने को अब कल मांगेंगे और तुम तो प्रति
से कंड मांग रहे हो प्रति से खंड मम्मी से पापा से बी बी से पाती से बेटा बेटी से
पड़ोसी से सद्य काल के गुलाम नंबर 1 यह काल का है है सबको लेकिन उनको और अधिक हैं
और कर्म का संचित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म 33 बीमारी और गुण का बंधन कभी
साटक बुद्धि कभी राज कभी 1 बुद्धि रहती ही नहीं दिन में 10 बार बदलती रहती है
बदलती रहती है कभी थोड़ा सा चैन सा लगता है कभी उदासीनता और कभी टेंशन डिप्रेशन
क्या क्या शब्द बोलते हैं आप लोग ये अनेक बीमारियाँ है हमारे पीछे लगी तो भला बताओ
कोई व्यक्ति जो शान बघारता है किस बूते पर बघारता है बिचारा पराधीन है काल कर्म
स्वभाव गुण घेरा इससे ये सब दुख स्वर्ग में भी है लेकिन मात्रा कम है वहाँ इसलिए
यहाँ वाले चाहेते हैं वहाँ का मिल जाए सुख नंबर 1 शरीर का यहाँ शरीर बड़ा गन्दा है
मनुष्यों का अभी नहा के आए जरा सा धूप लगी फिर पसीना ये विश्व सुंदरी है देखने में
सुंदर लग रही है जरा उसके पसीने में नाक लगाओ श्री राम राम राम जरा उसके मुँह के
आगे अपनी नाक कर 2 उसके मुँह की हवा जाए देखो इतनी गन्दी ये शरीर है मनुष्य का और
वो भी पचासों रोग कब किसको क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं अरे कल तो अच्छा खासा था
आज डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो गया क्या मुसीबत है अरे हटा कटता तो स्वर्ग में
शरीर बहुत बढ़िया मिलता है उससे खुशबू आती है उसमें मल मूत्र पसीना यह सब कुछ नहीं
होता तो यहाँ का आदमी सोचता है वो शरीर मिल जाता है क्या ठाट लेकिन मन गड़बड़ है
वहाँ भी काम क्रोध लो हो ये जो हमको यहाँ सताते हैं वहाँ भी लेकिन नथिंग से समथिंग
है अच्छा है यहाँ से हो इसलिए दिन को स्वर्ग को लोग बड़ी प्रशंसा से कहते हैं हमारे
पूज्य स्वर्गीय पिता जी स्वर्गीय हर जगह आप लोग लिखा हुआ भी सुनते हैं स्वर्गीय
अरे सब स्वर्ग का सुख है इनके घर मे तो तो तमो गुण से अच्छा रजो गुण रजो गुण से
अच्छा सत्व गुण इसलिए उसको दिन कहते हैं धर्म कहते हैं अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा
भी बुरा बुरा भी बुरा धर्म भी बुरा धर्म भी बुरा वो संसारी सुख भी बुरा दुख तो
बुरा ही है दिनों दुनिया दोनों खत्म हो जाते हैं श्याम सुंदर की 1 झलक पाने से के
भावार थे
